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प्रत्येक वर्ष आने वाले दो नवरात्रों से तो आप सभी लोग परिचित है 
लेकिन इनके अलावा प्रत्येक वर्ष दो ओर नवरात्री होती है जिन्हे गुप्त 
नवरात्री कहा जाता है। पूर्वं काल मेँ इनका ज्ञान केवल उच्च कोटि के 
साधकों को होता था जो इस समय का उपयोग विशिष्ट साधनाओं को 
सम्पन्न करने मेँ किया करते थ। 
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गुप्त नवरात्र मे पूजा, उपासना सामान्य नवरात्रों के समान ही होती है 
तान्त्रिक समाज मेँ इन नवरात्रों का बहुत ही महत्व है, जो इस समय 
की लगातार प्रतिक्षा करते है। 


प्रथम नवरात्री घट पूजन शैलपुत्री पूजन 2181 थ 2015 

दवितीय नवरात्री ब्रह्मचारिणी पूजन 22110 [81 2015 

ततीय एवं चतुथं नवरात्री चन्द्रघण्टा एवं कुष्माण्डा पूजन 230 19 2015 
पंचम नवरात्री स्कन्दमाता पूजन 2401 [9 2015 

षष्ठं नवरात्री कात्यायनी पूजन 25011 1911 2015 

सप्तं नवरात्री कालरात्री पूजन 26011 1911 2015 

अष्टम नवरात्री दुर्गा पूजन 2711 191 2015 

नवम नवरात्री सिद्धिदात्री पूजन 2801 191 2015 


दशमी नवरात्र परायण 29111 191 2015 
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पाठ विधान 


प्रतिपदा अर्थात्‌ नवरात्र के प्रथम दिवस से चण्डी-पाठ अर्थात्‌ दुर्गा 
सप्तशती का पाठ आरम्भ किया जाता है। कुछ साधक प्रतिदिन सम्पूर्ण 
दुर्गा सप्तशती का पाठ करते है, लेकिन कुछ साधक समयाभाव के 
कारण अथवा अन्य किन्हीं कारणों से सम्पूर्णं दुगं सप्तशती का पाठ 
नहीं कर पाते है ओर वे नवरात्र के समापन तक दुर्गा सप्तशती पूर्ण 
करते हे। एेसे व्यक्ति, जो सम्पूर्ण नवरात्र मेँ केवल दुर्गा सप्तशती का 
मात्र एक ही पाठ करते हय, उन्हं चाहिए कि वे निम्नानुसार अपने 
पाठ कर 


प्रतिपदा - अध्याय एक का पाठ करे 
दितीया - अध्याय दो व तीन का पाठ कृरे। 


तृतीया - अध्याय चार का पाठ करं। इस दिन सौभाग्य सुन्दरी व्रत 
रखें। 


चतुथी - अध्याय पांच, छः, सात व आठ का पाठ करे। 
पंचमी - अध्याय नौ व दस का पाठ करके लक्ष्मी-पूजन कर। 


छट - अध्याय ग्यारह का पाठ करे। 


अप्रा तावा] [1 € 1 #0ए८्शी वा वावात्‌ 1 
9540674788, १410030994 
11111101 ४*३] @ #100.0111, 8[18त[1820112 @ ‰21100.ल्ाा 
पप. 00 वातात, जप. ४८दएल्ञाणवावावात.छा 


सप्तमी - अध्याय बारह व तेरह का पाठ करें। इस दिन महानिशा 
पूजन भी करे! 
अष्टमी - इस दिन महा अष्टमी का व्रत रखें। 


नवमी - महा नवमी व्रत, हवन । इस दिन श्री राम नवमी का 
व्रत भी रखा जाता हे। जो साधक भगवती तारा के उपासक है, उनके 
लिए तो यह दिवस विशिष्ट स्थान रखता हे, क्योकि उस दिन माता 
तारा की जयन्ती मनायी जाती हे। 


( अपनी कुल-परम्परा अथवा अपने संकल्प के अनुसार साधक को 
अष्टमी अथवा नवमी कौ अपने दारा किये गये पाठं का दशांश 


हवन करके, कन्या-पूजन करना चाहिए) । पारण दशमी मेँ प्रातःकाल 
करे। 


यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नही कर सकते हँ तो इस पर्वं मे 
आप अपने इष्ट का अनुष्ठान कर सकते हँ ओर यह अनुष्ठान 
आपके जीवन में एक नईं उजां लेकर आयेगा। यदि अभी तक आपने 
दीक्षा नही ली हे तो यह पर्वं दीक्षा लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ हे। 
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यदि आपको हमारे द्वारा लिखे गये लेख पंसद हे तो कृपया हमे 
अपनी ईमेल आईडी अवश्य भेजें । उसके पश्चात हमारे दारा लिखे 
सभी लेख हम आपको सीधे आपकी इमेल पर ही भेज दंगे। हमारा 
मेल है - 
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3. 910 धिशा्शंतङ३ (पाऽपात्‌क्षा ७201वा7) 





4. ७1 3्ाणााप्ता ऽवताशा8 २8285९१ 


श्री बगलामुखी साधना रहस्य का प्रकाशन जल्द ही किया जा रहा है। यह 
पुस्तक लगभग ७०० पृष्ठ की है जिसमे मां पीताम्बरा की साधना की पूर्णं विधि 
दी गयी है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए २२४ 680 नीचे लिखे अकाउण्ट 
मँ जमा करायें 
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बगलामुखी अष्टोत्तर-शतनाम-स्तोत्रम्‌ 
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भगवती पीताम्बरा के भक्तों को प्रतिदिन मंत्र जप करने के पश्चात मां 
के अष्टोत्तर-शतनाम का पाठ करना चाहिए । इसके पाठ से भगवती की 
विशेष कृपा प्राप्त होती हौ जिन साधको ने भगवती पीताम्बरा की दीक्षा 
अभी तक प्राप्त नही की दहै वो सर्वप्रथम गुरु मुख से दीक्षा लं एवं उसी 
के पश्चात पाठ करे। 
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अष्टोत्तर-शतनाम-स्तोत्रम्‌ 
ओम्‌ ब्रह्मास्त्र-सुपिणी देवी, माता श्रीबगलामुखी । 
चिच्छिक्तिर्ञान-रुपा च, ब्रह्मानन्द-प्रदायिनी । १ ॥ 
महा-विद्या महा-लक्ष्मी श्रीमत्‌-त्रिपुर-सुन्दरी । 
भूवनेशी जगन्माता, पार्वती सर्व-मंगला । २॥। 
ललिता भेरवी शान्ता, अन्नपूर्णा कुलेश्वरी । 
वाराही छिन्नमस्ता च, तारा काली सरस्वती ।। ३॥। 
जगत्‌-पूज्या महा-माया, कामेशी भगमालिनी । 
दक्षपुत्री शिवांकस्था, शिवरुपा शिवप्रिया ।। ४ ।। 
सर्व-सम्पत््‌-करी देवी, सर्व-लोक वशंकरी । 
वेद-विद्या महा-पूज्या, भक्तादेषी भयंकरी ।। ५ ॥ 
स्तम्भ-रुपा स्तम्भिनी च, दुष्ट-स्तम्भन-कारिणी । 
भक्त-प्रिया महा-भोगा, श्रीविद्या ललिताम्बिका ।। ६ ॥ 
मेना-पुत्री शिवानन्दा, मातंगी भुवनेश्वरी । 
नारसिंही नरेन्द्रा च, नुपाराध्या नरोत्तमा । ७ ॥ 
नागिनी नाग-पुत्री च, नगराज-सुता उमा । 

दपा 
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पीताम्बरा पीतपुष्पा च, पीत-वस्त्र-प्रिया शुभा ।। ८ ॥। 
पीत-गन्ध-प्रिया रामा, पीत-रत्नार्चिता शिवा । 
अरद्ध-चन्द्र-धरी देवी, गदा-मुदूगर-धारिणी ।। ६ ॥। 
सावित्री त्रि-पदा शुद्धा, सद्यो राग-विवरदधिनी । 


विष्णु-रुपा जगन्मोहा, ब्रह्म-रुपा हरिप्रिया ।। १० ॥ 


रद्र-रुपा सुद्र-शक्तिथ्चिन्मयी भक्तवत्सला । 


लोक-माता शिवा सन्ध्या, शिव-पूजन-तत्परा ।। ११ ॥। 
धनाध्यक्षा धनेशी च, धर्मदा धनदा धना । 
चण्ड-दर्प-हरी देवी, शुम्भासुर-निवर्हिणी ।। १२ ॥ 
राज-राजेश्वरी देवी, महिषासुर-मर्दिनी । 
मधु-केटभ-हन्त्री च, रक्त-बीज-विनाशिनी ।। १३ ॥। 
धूम्रक्ष-देत्य-हन्त्री च, भण्डासुर-विनाशिनी । 
रेणु-पुत्री महा-माया, भ्रामरी भ्रमराम्बिका ।। १४ ॥। 
ज्वालामुखी भद्रकाली, बगला शत्र-नाशिनी । 


इन्द्राणी इन््र-पूज्या च, गृह-माता गुणेश्वरी ।। १५ ॥ 
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वब्र-पाश-धरा देवी, जिहूवा-मुदूगर-धारिणी । 


भक्तानन्दकरी देवी, बगला परमेश्वरी || १६ ॥ 


फल-श्रुति 
अष्टोत्तरशतं नाम्नां, बगलायास्तु यः पठेत्‌ । 
रिप्-बाधा-विनिर्मुक्तः, लक्षमीस्थेर्यमवाप्नुयात्‌ ।। १ ॥। 
भूत-प्रेत-पिशाचाश्च, ग्रह-पीड़ा-निवारणम्‌ । 
राजानो वशमायाति, सर्वैश्वर्य च विन्दति ।। २ ॥ 
नाना-विद्यां च लमते, राज्यं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
भृक्ति-मुक्तिमवाप्नोति, साक्षात्‌ शिव-समो भवेत्‌ ।। ३ ॥। 


| श्रीस्द्रयामले सर्व-सिद्धि-प्रद श्री बगलाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
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हृदय मंत्र को देवता का हदय कहा जाता ह इसके जप से देवता का सानिध्य बढ़ता है 
एवं सिद्ध होने पर दर्शन प्राप्त होते है अपने गुख्देव से इस मंत्र की दीक्षा लेकर ही 
इसका जप कर । कई वार एेसा देखा गया है कि कुठ लोग साधना के प्रारम्भमें ही 
हृदय मंत्र का जप शुरु कर देते है ओर जैसे ही देवता का सानिध्य बढ़ता है तो घबरा 
जाते है ओर डर से अपनी साधना बीचमेंही छोड देत ही इसलिए साधको को मेरा 
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परामर्शं है कि जब आपके गुख्देव कटं तभी इसका जप करं । नये साधको को इसके 
स्थान पर बगलामुखी हदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । 
विनियोग- ॐ अस्य श्रीवगलामुखीहृदयमंत्रस्य नारदः ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 


श्रीवगलामुखीदेवता, हीं बीजम्‌, क्तीं शक्तिः, ए कीलकम्‌, श्रीवगलामुखी प्रसन्नार्थे जपे 
विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 
ॐ नारदऋषये नमः शिरसि । अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे । श्रीबगलामुखी देवतायै नमः 





हदि । हीं बीजाय नमः गुह्ये । क्लीं शक्तये नमः पादयोः । एँ कीलकाय नमः स्वर्् 
करन्यास 

ॐ हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । क्लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ।ए मध्यमाभ्यां वषट्‌ ।हीं अनामिकाभ्यां 
हुम्‌ । क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । एँ अस्त्राय फट्‌ । 

हृदयादिन्यास 

ॐ हीं हृदयाय नमः । क्लीं शिरसे स्वाहा । ए शिखायै वषट्‌ । हीं कवचाय हुम्‌ । क्लीं 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । एँ अस्त्राय फट्‌ 


| ध्यानम्‌।। 


वालभानुप्रतीकाशां नीलकोमलकुन्तलाम्‌ । 
वन्दे ऽहं बगलां देवीं स्तम्भनास्ररुपिणीम्‌ ॥ 
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म॑त्र-आंहीकं ग्लौं हुं क्ीं श्रीं हीं बगलामुखी । आवेशय आवेशय, आं हं करं 
ब्रह्मास्रसुपिणी ! एहि एहि आं ही कँ मम हृदये आवाहय आवाहय, सातिध्यं कुरु कुरु 


आं हीं कँ ममेव हदये चिरं तिष्ठ तिष्ठ, आं हीं कं हं फट्‌ स्वाहा । 
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11011168 [111089९ (11181) 11811111 [19111], ^ ता] प्राट्ला [सा पठा) 7181 
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प्रयोग- इस मंत्र का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति मे ही करना चाहिए क्योकि यह 
बहुत ही अधिक ही तीव्र ह मंत्र प्रयोग के बाद बगला गायत्री एवं मूल मंत्र का 
अनुष्ठान देवी की प्रसन्नता के लिए अवश्य करना चाहिए । 


सांख्यायनतंत्र मेँ इस दुर्लभ मंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसके स्मरण मात्र से 
महादरिद्र व्यक्ति भी लक्ष्मीवान्‌ हो जाता है, जड व्यक्ति पण्डित हो जाता है, चोर भी 
बुद्धिमान बन जाता है एवं निन्दित मनुष्य भी कीर्तिवान्‌ हो जाता है। शत्रु पर इस मंत्र 
का प्रयोग करने से साधक का प्रतिष्ठावान्‌ शत्रु भी समाज में उपहास व असम्मान का 
पात्र बनता है। इस मंत्र की साधना जापक को समस्त प्रकार से संतुष्ट रखती हे। 
आस्थापूर्वक निरन्तर जप करने से जापक को मनोवांछित फल की प्रापि होती है। 


मत्र को सिद्ध करने के पश्चात्‌ उक्त मंत्रसे बंध्यास्रीके गर्भाग का मार्जन करने से 
छह मास की अवधि मेँ गर्भधारण करके पुत्र को जन्म देती है। इसके साथ मेँ बगला 
कवच से अभिम॑त्रित जल स्री को देना चाहिए । 
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* रूर्यादय के समय बगलाहृदय मंत्र से २१ बार अभिमंत्रित दूध पीने से छह मास के 
भीतर बन्ध्या भी पुत्र को जन्म देती है। 


* शानु के अभिचारिक प्रयोग के कारण कोई भयानक रोग, व्याधि या महाभय उत्पन्न होने 
पर इस अमोघ मंत्र से १०८ वार अभिमंत्रित जल पीने से तुरन्त रोग या महाभय से 
छुटकारा मिलता है। 
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3. 910 धिशाशंतङ३ (पाऽपात्‌क्ाा ७2011018) 





4. 7 ए8टाशापाता ऽवत २०112558 
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भगवती बगलामुखी (पीताम्बरा) के इस मंत्र कौ महामंत्र के नाम से जाना 
जाता ह एेसा कहा जाता है कि भगवती बगलामुखी की उपासना करने वाले 
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साधक के सभी कार्य बिना व्यक्त किये पूर्णं हो जाते है ओर जीवन की हर 
बाधा को वो हंसते हंसते पार कर जाते हौ मेने स्वयं अपने जीवन में 
अनेको चमत्कार देखें है, जिनको सुनकर कोई भी यकीन नही करेगा लेकिन 
भगवती पीताम्बरा अपने भक्तों के ऊपर एसे ही कृपा करती हौ एकाक्षरी 
मत्र मां पीताम्बरा का बीज मंत्र है, इसके जप के बिना मों पीताम्बरा की 
साधना पूर्ण नही होती । मों पीताम्बरा की साधना इसी बीज मंत्र से प्रारम्भ 
होती है, एवं साधको को बीज मंत्र का नियमित ख्पसे कम से कम २१ 
माला का जप अवश्य करना चाहिए, क्योकि बीन मंत्र मेँ ही देवता के प्राण 
होते हौ जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की कल्पना नही की जा सकती उसी 
तरह बीज मंत्र के जप के बिना साधना म सफलता के बारे मं सोचना भी 
व्यर्थ है। भगवती की सेवा केवल मंत्र जप से ही नही होती है बल्कि उनके 
नाम का गुणगान करने से भी होती है । जिस प्रकार नारद ऋषि हर पल 
भगवान विष्णु का नाम जपते थे, उसी प्रकार सुधी साधको को माँ पीताम्बरा 
का नाम जप हर पल करना चाहिए एवं अन्य लोगो को भी उनके नाम की 
महिमा के वारे मेँ बताना चाहिए । मने अपने जीवन का केवल एक ही 
उद्देश्य बनाया है कि मों पीताम्बरा के नाम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है 
आप सब भी यदिमां की कृपा प्राप्त करना चाहते हतो आज से ही 
भगवती के एकाक्षरी मंत्र को अपने जीवन मेँ उतार लीजिए एवं माँ के नाम 
एवं उनकी महिमा का अधिक से अधिक प्रचार करना शुरु कर दीजिए। 
साधको के हितार्थं भगवती के बीज मंत्र की जानकारी यहांदे रहार 
भगवती पीताम्बरा आप सब पर कृपा करं । 
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ध्यान 

वादी मूकति रंकति क्षितिपतिर्वेश्वानरः शीतति। 

क्रोधी शान्तति दुर्जनः सुजनति क्षप्रानुगः खंजति।। 

गर्वी खवर्तिं सर्वं विच्च जडति त्वदुयन्त्राणा यंत्रितः। 

श्रीनित्ये बगलामुखि। प्रतिदिनं कल्याणि! तुभ्यं नमः।। 
मंत्र ~ हर्ली (प्ापट्ल)) 
विनियोगः- 
ओम्‌ अस्य एकाक्षरी बगला मंत्रस्य ब्रहम ऋषिः, गायत्री छन्दः, बगलामुखी 
देवताः, लं बीजं, हीं शक्ति, इई कीलकं, मम सर्वार्थं सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। 

ऋष्यादिन्यासः- 


* ओम्‌ ब्रहम ऋषये नमः शिरसि। 

* गायत्री छंदसे नमः मुखे। 

® श्री बगलामुखी देवताथे नमः हृदि। 

* लं वीजाय नमः गृहये। 

* हीं शक्तये नमः पादयोः। 

* ट कीलकाय नमः सर्वागि। 

% श्री बगलामुखी देवताम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः अंजलौ। 
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षडगन्यासः 


ओम्‌ हलं हृदयाय नमः। 

* ओम्‌ हूं शिरसे स्वाहा। 
ओम्‌ हृल शिखाये वषट्‌। 
ओम्‌ हू कवचाय हूं 

ओम्‌ ह्त्र नेत्र-त्रयाय वौषट्‌। 
ओम्‌ हूतः अस्त्राय फट्‌। 


करन्याच्ः 


* ओम हलां अंगुष्ठाभ्यां नमः। 

* ओम हूं तर्जनीभ्यां स्वाहा। 

* ओम हलं मध्यमाभ्यां वषट्‌। 

* ओम हू अनामिकाभ्यां दू 

* ओम हुरो कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌। 

* ओम ह्रः करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌। 


एक लाख पच्चीस हजार (1,25.000 मंत्रो अथवा 1250 माला ) की संख्या मं 
हल्दी की माला पर जप करना चाहिए । उसके पश्चात (12.500 मंत्रो अथवा 
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125 माला ) से हवन अवश्य करना चाहिए, क्योकि हवन से देवता को शक्ति 
मिलती है ओर मेने स्वयं इसका अनुभव किया है कि हवन से मों की कृपा 
बहुत जल्दी मिलती हौ इसलिए हवन से बढकर कुछ नही हौ यदि हो सके तो 
हवन नियमित खूप से करना चाहिए । जो लोग हवन करने मेँ समर्थ नही हैँ 
उन्हे अपने गख से अनुष्ठान के पश्चात हवन करने का आग्रह करना चाहिए 
एवं उस हवन मेँ सम्मिलित होना चाहिए । अपने गुरु से हवन विधि सीखने के 
लिए निवेदन करें । पूर्णाभिषेक दीक्षा तक हवन करना अवश्य सीख लेना 
चाहिए। 


इसके पश्चात (1250 मंत्रो अथवा 13 माला ) से तर्पण करना चाहिए । 


तर्पण करने का मंत्र हे "हलर तर्पयामि" । इसके लिए एक बड़ा पात्र ले, जिसमे 
१ से २ लीटर पानी अआ जाये। उसके पश्चात उसमें थोडा गंगा जल लँ । उसके 
वाद उसमे ऊपर तक पानी भर लं एवं थोड़ी हल्दी, शहद, शक्कर, केसर, दुध 
मिला लेना चहिए । उसके पश्चात जिस प्रकार सुर्य को हाथों से अंजली मेँ जल 
भरकर जल अर्ध्यं दिया जाता है उसी प्रकार सीधे हाथ से अंजली बनाकर 
"हली तर्पयामि" बोलते हुए उसी पात्र मेँ जल को छोड देना चाहिए । तर्पण 
करते हुए मंत्र जाप उल्टे हाथ से हल्दी की माला पर करना चाहिए एवं सीधे 
हाथ से तर्पण करना चाहिए । 

तर्पण के पश्चात (125 मंत्रो अथवा 2 माला ) से मार्जन करना चाहिए । मार्जन 


करने का मंत्र हे "ह्री मार्जयामि" । इसके लिए थोड़ी सी कुशा ले। एक पात्र 
मे गंगा जल लेकर उस कुशा से भगवती के य॑त्र पर "ह्री मार्जयामि" बोलते 
हए गंगा जल की छीटे दे। मार्जन भी सीधे हाथ से करना चाहिए एव उल्टे हाथ 
से हल्दी की माला पर जप करना चाहिए। यदि कुशा उपलब्ध ना हो तो पीले 
फूल का भी उपयोग किया जा सकता है। 
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मार्जन करने के पश्चात ११ कन्याओं को भोजन कराना चाहिए एवं उनकी 
प्रसन्नता के लिए उन्हं सामर्थ्यानुसार वस्त्र एवं दक्षिणा देनी चाहिए । 


अनुष्ठान करने से पूर्वं अपने गुरु से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए एवं अनुष्ठान 
पर्णं हाने के पश्चात उन्हे सामर्थ्यानुसार वस्त्र एवं दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। 
अपने माता पिता से आशीर्वाद अवश्य ले चूकि उन्ही के कारण आप इस 
संसार मे आयं हँ । जिन लोगो के उपर माता-पिता एवं गुख की कृपा है उनके 
ऊपर मौ की कृपा स्वयं ही हो जाती हौ अपने माता-पिता एवं गुरू को खष्ट 
कर आपर्मोँ की कृपा कभी भी प्राप्त नही कर सकते। यदि आपके गुरु नही हैं 
तो “ओम्‌ पीताम्बरायै नमः” मंत्र का हल्दी की माला पर नियमित खूप से जप 
करं एवं माँ से गुख प्रापि के लिए आग्रह करें । 

मेरे पास बहुत से लागो के ईमेल एवं फोन आते है जो चाहते है कि माँ 
पीताम्बरा की पूजा का कृम बताये । साधको के हितार्थं यहां प्रस्तुत कर रहा 
हू - 

१. आसन पूजा, आचमन एवं शुद्धि-करण 

२. गुख पूजन 

३. गणेश पूजन (हरिद्रा गणपति पूजन) 


४. भैरव पूजन - शक्ति की उपासना मेँ भेरव पूजन का विशेष महत्व होता है 
मौ बगलामुखी के भेरव मृत्युंजय भेरव है इसलिए भगवती की उपासना से पहले 
भेरव जी से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए एवं जप के अन्त मेँ दशांश मृत्युंजय 
भेरव मंत्र “हीनं सः ” का जप अवश्य करना चाहिए । 
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५. ध्यान : इसके पश्चात भगवती पीताम्बरा का ध्यान करं कि मों आपके हृदय 
मे सहस्रदल कमल के एूल पर विराजित है। मों के चरणों का ध्यान करते हए 
मन ही मन उनके चरणों मेँ पीले पुष्प अर्पित कर एवं उनसे सदैव अपने हृदय 
मेँ निवास करने की प्रार्थना करं । 


६. मँ का पूजनः ध्यान करने के पश्चात सामर्थ्यनुसार गंध (इत्र), धूप, दीप, 
पुष्प, ताम्बूल (पान) चन्दन आदि मां को समर्पित करं । 


७. कवचः इसके पश्चात मों के कवच का पाठ करे। कवच का पाठ आपको 
साधना मेँ आने वाली सभी विपत्तियं से दूर रखता है। कवच के पाठ से मां 
का सान्निध्य प्राप्त होता है 


८. मंत्र जप - कवच के पाठ के बाद विनियोग, न्यासादि करं एवं उसके 
पश्चात अपने मंत्र का जप सुनिश्चित संख्या मेँ कर । 


६. अन्य स्तोत्र एवं पाठ - मंत्र जप के पश्चात यदि समय हो तो भगवती के 
हदय स्तोत्र, अष्टोत्तरशतनाम, सहस्रनाम आदि का पाठ करना चाहिए । 


१०. मृत्युंजय भेरव मंत्र - अन्त मेँ दशांश मृत्युंजय भेरव मत्र “हौँजूंसः" 
का जप अवश्य करना चाहिए । 





११. क्षमा याचना एवं जप समर्पण - अन्त मेँ मौँ से क्षमा याचना करं । अपने 
सीधे हाथ मेँ थोड़ा जल लेकर अपने दारा किये गये सभी म॑त्रजपकोर्मो के 

वाये हाथ में समर्पित करं एवं जल को मों के बाय हाथ मेँ अथवा बगलामुखी 

यत्र पर चढा दं । 


अप्रा तावा] [1 € 1 #0एल्शी वावा वात्‌ 1 
9540674788, 9917325788 
11111101 ४*३] @ #100.0111, 8[18त[1820112 @ ‰21100.ल्ाा 
५८५८५८.०१ ह] व्ााप्राता1.71€1, (४५.०६९ वा18110.0ा्ट 


१२. अन्त मेँ माँ को प्रणाम करते हुए अपने आसन के नीचे जल डालकर 
अपने माथे से लगाये एवं बाय पेर को पहले पृथ्वी पर रखते हुए बाद मेँ दायें 
पेर को प्रथ्वी पर रखें । 


१३. साधना करने के बाद कम से कम आधा घण्टे तक मौन अवश्य रखना 
चाहिए । इससे साधक का तप क्षीण नही होता । 


१४. अपने आसन एवं माला को किसी भी व्यक्ति को टूने नही देना चाहिए 
चूकि इन दोनो मेँ साधक की आध्यात्मिक उर्जा पी होती है । 


१९५. एक साधक को कभी भी किसी की निन्दा नही करनी चाहिए ओर ना ही 
कभी अंहकार करना चाहिए । ये दोनो साधक को देवीय कृपा से दूर करते हैँ 
ओर साधक की सारी उनका नाश कर देतह 


१६. साधकं को मेरा एक परामर्शं ओर भी टै कि वे जब भी मां पीताम्बरा अथवा 
किसी अन्य के मंत्रों का जप करं तो उनके समक्ष अपनी कोई लालसा या इच्छा व्यक्त 
न करे। वे आद्याशक्ति है, सम्पूर्णं सृष्टि की अधिष्ठात्री है, उनसे किसी भी साधक के 
मन की इच्छा ्टुपी हुई नहीं है। अतः अपनी इच्छा व्यक्त करके स्वयं को हल्का बनाना 
हे। जब साधक अपनी कोई इच्छा लेकर मों के मंत्रों का जप करता है ओर संकल्प 
लेता है कि अपने अमुक कार्य की पूर्णता के लिए भँ अमुक देवी या देवता के इतनी 
संख्या मेँ जप करंगा ओर उसका वह कार्य पूर्णं हो जाता है तो मौ की कृपा भी वंही 
समाप्त हो जाती हे। आपने किसी कार्यं की सफलता अथवा किसी भी प्रकार की प्राप्ति 
के लिए किसी भी देवी अथवा देवता के एक निश्चित संख्या मेँ जप करने का संकल्प 
लिया ओर आपका कार्य पूर्ण हो गया तो फिर भगवती या देवता से आपको कोई 
सम्बन्ध नहीं रह जाता हे। क्योकि यह एक मात्र विनिमय हे, आदान-प्रदान हे। एक 
ेसा विनिमय जो दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर होता है। आपने किसी को कुठ दिया 
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उसने बदले में आपका कार्य कर दिया। इसके उपरान्त कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध किसी 
प्रकार का नहीं रह जाता । आपको चाहिए कि आप जिस भी देवी-देवता का मंत्र जप 
करते हैं तो उसे केवल आप अपने देवता की प्रसन्नता के लिए कीजिए। यदि आपके 
मंत्र जप से आपका देवी-देवता प्रसनन हो जाता हे तो आपकी समस्त इच्छाएं आपके 
बिना व्यक्त किये ही पूर्ण हो नार्येगीं ओर अपने देवी-देवता से आपके सम्बन्ध भी 
प्रगाढ बने रहेगे। अतः आपको चाहिए कि उनसे एकत्व करने का प्रयास करं न कि 
कुछ मांगने का। यदि आप एेसा करते हैँ तो मेरा वचन है कि आपकी प्रत्येक साधना 
पूर्णता को प्राप्त करेमी। 
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